मन के कारण ही हम 84 लाख में घूम कर दुख भोग रहे हैं और मोक्ष भी मन दिलाएगा, मन
ही संसार है प्रत्येक कर्म का कर्ता मन ही है, ये 1 क्षण को भी अकर्मा नहीं रह
सकता वैराग्य का मतलब आत्मा का प्रमुख उद्देश्य है आनंद प्राप्ति उस लक्ष्य के
अतिरिक्त जो कुछ बचा उसमें राग(द्वेष) न हो, मिलने/छिन्नने में नार्मल रेहना जो
ईश्वर में आसक्त नहीं है वो संसार में आसक्त अवश्य होगा, चूँकि मन है तो वो कहीं न
कहीं तो होगा गहरी नींद में सोते हैं तो उसमें संसार + ईश्वर दोनों की आसक्ति नहीं
रहती ज्ञानियों के मन की निवृत्ति माने अंतःकरण नाम की वस्तु नहीं रहती उनके पास
आसक्ति बड़ी बारीक होती है बड़ी चोरी चोरी वो अन्दर रहती है रसगुल्ला देखा मन ललचा,
कान से सुना सम्मान/स्तुति/प्रसंसा के शब्द अच्छा लगा, ये देखो अन्दर बैठी
इंद्रियों की आसक्ति वातावरण मिलेगा जिसको उसकी मानसिक बीमारी बढ़ेगी, वातावरण नहीं
मिलेगा उसकी बीमारी कम रहेगी, जैसे बोर में 2 साल से बंद गेहूँ अंकुरित नहीं होता
लेकिन खेत में डालते ही पेड़ बन जाता है हमने अनंत जन्मों में अनंत
माँ/बाप/पति/बीबी/बेटो/संसार का प्यार पाया है, भोगा है उसके संस्कार भीतर बैठे
हैं अड्डा जमाए हुए संसार मिले ये बीमारी संस्कार जन्य है अनंत जन्मों की हमारी वो
बीमारी बनाई हुई है अटैचमेंट कर कर के वो ऐसी छोटी मोटी नहीं है अगर ईश्वर में
आसक्ति नहीं है तो ईश्वर कृपा नहीं होगी तो माया निवृत्ती नहीं होगी तो सब विकार
सब में सदा हैं, दिखाई न पड़े भले सब विकार बैठे हुए हैं ताक में रहते हैं कोई
वातावरण मिले हमको बस फिर अपना विराट रूप दिखा दें की हम भीतर बैठे है भगवत दर्शन
पर ही सब बीमारियों की जड़ माया समाप्त होती है पिछले संस्कार भी माफ आगे का भी
ठेका हो गया ईश्वर में आसक्ति करने के लिए संसार की आसक्ति सबने छोड़ी है जिसको
ईश्वर प्राप्ति करनी है राग माने मन का अटैचमेंट, मन उसेमें छुआ रहे वो चाहे प्यार
या दुश्मनी से छुआ रहे जैसे कीर्तन मनन चिंतन करते हो अनुकूल भाव से प्यार की ऐसे
प्रतिकूल भाव से चिंतन मनन कीर्तन होता है मन जिसमें अटैच्ड रहेगा उसिका फल मिलेगा
चाहे अनुकूल भाव से हो चाहे प्रतिकूल मन 1 ऐसा मोम है जिसके प्रति राग या द्वेष
होगा उसके लिए पिघलेगा फिर वो मन में समा जाता है उसी का फल मिलेगा, महापुरुष के
लिए पिघला तो दिव्य फल मिलेगा धन नष्ट होने पर जो वैराग्य हुआ वो धन से वैराग्य
नहीं धन के 'अभाव' से वैराग्य हो रहा है, धन से हमारा प्यार है अगर कोई संसारी
नातेदार मरे तो हमारा क्या बिगड़ा वो जीवात्मा है उसका अपना समय समाप्त का हो गया
चला गया ये विवेक नित्य रहे, संसार से वैराग्य(न राग हो न द्वेष) हो क्यों हम कहीं
भी प्यार करते हैं अपने स्वार्थ(दिव्यानन्द) के लिए जोकि संसार में कहीं नहीं है
संसारी स्वार्थ से परे व्यक्ति तुमको अपना सर्वस्व दे दे तो कोई दिव्य वस्तु नहीं
है उसके पास, मानसिक रोग तो हमारे पास ही हैं तुम्हारा क्यों और मोल ले अपने मन की
अशांति, शरीर के दुख ये सब तो ऐसे ही हमारे पल्ले बंधे हुए हैं ये क्या कम है जो
माँ/बाप + परिवार वालों के दुख को भी भोगे, खामखा ये बीमारी पाल करके ये ज्ञान
नित्य रहे मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ + आनंद/श्रीकृष्ण का सर्वेंट हूँ और कुछ
नहीं मैं धोखे में हूँ शरीर तो मेरे अनंत कुत्ते बिल्ली गधे स्त्री पति सब के मिल
चुके माधुर्य भाव की उपासना पुरुष करते हैं थोड़ी डिफिकल्टी पड़ती है लेकिन थोड़ी ही
मेहनत करने पर उनको सब फीलिंग स्त्रियों की परम हो जाती है हमारा सुख(दिव्यानन्द)
तो केवल हरि और हरिजन से ही प्राप्त होगा संसार में है ही नहीं इसलिए संसार से न
राग न द्वेष जब हम समझ लें बुद्धि से की हमारा स्वार्थ संसार में कहीं नहीं है फिर
हम उसको उसी प्रकार देखेंगे जैसे थाली में परोसी हुई मिट्टी को देखता है कोई भगवान
ने दुःख नहीं बनाया उसने केवल आनंद बनाया है दुःख हम लोगों ने बनाया है, खरीदा है
संसार में हमने कहीं प्यार किया तो उसके मिलने पर धोखे वाला सुख मिला जो धोखे वाला
सुख हमको मिला संसार के मिलने पर तो उसके वियोग में हमें दुःख मिल रहा है ये दुःख
मिला क्योंकि संयोग में हमने सुख माना तुरंत का पैदा हुआ बच्चा या महीने भर का
बच्चा माँ/बाप/पड़ोसी की गोद में चला गया और दुशमन की गोद में भी चला गया, वो जानता
ही नहीं क्या बलाए है माँ/बाप/दुश्मन, सम दृष्टि है, कहीं कोई हरकत नहीं उसके
अंतःकरण में 1 साल के बच्चे को सिखाया गया ये तेरी मम्मी, ये तेरी मम्मी, पढ़ाते
पढ़ाते पढ़ाते उसको लाखों बार पढ़ा डाला परिवार के लोगों ने, बताओ कहाँ प्यार था वो
बच्चे का हम लोग जितना प्यार का झोला भरे हुए है ये पैदा होने के बाद कहाँ था हम
लोगों के पास ये तो हम लोगों ने बनाया है जहाँ जहाँ अपनापन करके जबरदस्ती प्यार का
नाटक करके और आनंद की कल्पना की उसी के वियोग में दुखी हो रहे हैं अगर ये बीमारी
आप न पाले होते तो दुख भी कुछ न होता 1 की बीवी नहीं है पति नहीं हैं उसको स्त्री
पति के मरने का दुख तो नहीं मिलेगा ये तो पक्का है जितना बड़ा संसार बढ़ता जा रहा है
जहाँ जहाँ मन का अटैचमेंट करते जा रहे हैं उसी के वियोग/अभाव में दुखी होते हैं तो
दुख को दावत तो हमने दी संसारी व्यक्ति/वस्तु से प्यार हुआ क्योंकि बुद्धि ने
निश्चय किया था यहाँ सुख है अब बुद्धि ने निश्चय किया यहाँ सुख नहीं है प्यार खत्म
हो गया साधन वैराग्य माने जिसमें विवेक के द्वारा संसार की आसक्ति को हटाया जाए,
सुख+दुःख नहीं है इस इस कारण से (ex:रसगुल्ला ४ बार में ४ प्रकार का सुख और सब को
१ सा नहीं) अनंत कोटी ब्रह्माण्ड में यावन्मात्र साम्राज्य श्री है वो प्राकृत
होने के कारण आत्मा का विषय ही नहीं बन सकता, स्पिरिचुअल तत्व का विषय स्पिरिचुअल
ही होगा 1 बार आपके मन को भगवत रस मिल जाए फिर अनंत ब्रह्मांड आपकी खोपड़ी पर लाद
दिया जाए तो भी कुछ भी हानि नहीं हो सकती यदि ईश्वरीय पावर नहीं है तो संसार का 1
भी पदार्थ आपके लिए हानिकर है उससे बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी उसके लिए विवेक
की आवश्यकता होगी कोई भी व्यक्ति जो गलती करता है उसको अपनी बुद्धि से कभी भी ये
तय नहीं हो सकता कि मैं गलती कर रहा हूँ, उस समय उसकी बुद्धि का जजमेंट है कि ऐसा
करो इसलिए बुद्धि अपने जजमेंट के खिलाफ जजमेंट नहीं दे सकती इसलिए किसी को पता
नहीं चलता मैं क्या गलती पर हूँ कौन सी गलती कर रहा हूँ जब मन संसार की ओर भागे या
निराशा हो उस समय तुरंत विवेक द्वारा डाँटो समझाओ, कहाँ जा रहे हो वहाँ सुख है न
दुःख है तुम सुख चाहते हो न वो भगवान के पास ही है आप जब पैदा हुए थे तब से हर एक
वस्तु में अटैचमेंट करना सिखाया गया उसकी साधना कराई गई है माँ/बाप/भाई/सखा ने
अनेक लोगों ने बिगड़ा, ex: पैसा रसगुल्ला पनीर PS2 बाइक मोबाइल GF IIT Google
Switzerland अनंत जन्मों का अभ्यास जब संसार में प्यार या खार दोनो करने का है तो
फिर उसका रिएक्शन तो होगा ही कुछ तो उसका परिणाम हमारे सामने अभ्यास में आने के
कारण अपने आप आएगा घबराना नहीं चाहिए ये क्यों हो रहा है अरे तुम्हारा किया हुआ हो
रहा है और क्यों हो रहा है ये तुम्हारी कमाई तो है तुमको मिल रही है घबड़ाते क्यों
हो कंट्रोल करो मन लग जाए तो फिर हमें करना क्या रह जाए फिर तो महापुरुष हो गए हम,
मन लगना साधना है मन लग जाना सिद्धी है पहले अभ्यास करो फिर उसके बाद हैबिट में आ
जायेगा वो तो फिर अपने आप होने लगेगा हम संसार में जो भाग दौड़ में पड़े हैं क्यों
इसका साइंस/रहस्य क्या इसको गहराई से समझना होगा जब ये ज्ञान परिपक्व होगा तब
संसार से मन कुछ कुछ विरक्त होगा जितनी जितनी लिमिट में संसार से मन विरक्त होगा
बस उतनी उतनी लिमिट में ही ईश्वरीय भूख लगेगी संसार में सुख है ये हमारा फेथ ये
हमारा विश्वास अभी बधमूल है जड़े गहरी है उसकी, अभी येह ज्ञान हमारा बड़ा पक्का बना
हुआ है संसार में सुख है इस विश्व में जितने भी पर्सनैलिटी माया के अंडर में है वे
अपने अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयत्न करते हैं अतएव उन सब का 1 ही रूप 2 की मैत्री
असंभव है थोड़ी देर को हो जाए की बशर्ते दोनों का स्वार्थ मिल जाए भगवान में लगाने
में आपको सफलता ही न मिलेगी यदि संसार से आप हटाने का हिसाब किताब नहीं 'समझते' तो
अगर संसार से कोई हटा ले और भगवान में लगाने की तरकीब नहीं मालूम है तो मन फिर
संसार में चला जाएगा स्प्रिचुअल एरिया में जाने का संकल्प दृढ़ निश्चय नहीं किया तो
संसार से राग द्वेष रहित होना यानि उदासीन होना ये कंपलसरी है इसके बिना काम नहीं
चलेगा जिस मन को ईश्वर में लगाना है उस मन को पहले जहाँ लगा है उससे हटाओ तो लगने
में मेहनत थोड़ी है ज्यादा मेहनत तो हटाने में है लगाने में कोई परिश्रम नहीं है
हटाने में सारा परिश्रम है हटाने में ये भूल कर न सोचना ये हमारे दुश्मन हैं, न न
अगर दुश्मन किसी को माना तो अटैचमेंट हो गया कोई दुश्मन नहीं कोई दोस्त नहीं यहाँ
हमारा सुख नहीं बस मायिक बुद्धि में जचेगा स्पिरिचुअल मैन ये तो बहुत बड़ी भगवत
कृपा हो तो जच्चे माया(पैसा) को लक्ष्मी 'समझ' लेने तक का दुस्साहस हम लोग कर रहे
इतना संसार में लगाव है संसार से मन हटाने फिर भगवान में मन लगाने की साधना करोगे
तो संसार में फिर भाग आया मन, तो घबराना नहीं, फिर हटाया फिर लगाया फिर हट आया, ये
अभ्यास वैराग्य करते करते फिर लगने लगेगा बार बार अभ्यास से जब मटेरियल नथिंग गंदी
वस्तुओं में मन का इतना लगाव हो गया की उसके बिना आप रह नहीं सकते तब फिर श्याम
सुंदर में जब मन लगने लगेगा तो फिर आप कैसे रह सकेंगे विश्व का प्रत्येक जीव बिना
किसी के सिखाए पढ़ाए केवल 1 ही उद्देश्य रखता है अर्थात केवल 1 ही वस्तु(आनंद)
चाहता है विश्व में क्रियाएं अनंत प्रकार की हो रही है किन्तु उद्देश्य 1 आनंद ही
है और क्रियाएं विरोधी है रोना हँसना, सोना जागना, उठना बैठना किसी अंश को समझने
के लिए उसके अंशी का पता लगाना चाहिए आपके मन ने जो संसार को पकड़(अटैचमेंट) रखा है
इस अटैचमेंट को आप हटा दीजिये फिर जीवात्मा परमात्मा का मिलन अपने आप हो जाए भगवत
प्राप्ति 1 ऐसी चीज है जिसके लिए ‘कुछ भी करना नहीं/कर्तृत्वा अभिमान मिटाना’, कुछ
नहीं करना ये सीखने के लिए बहुत कुछ करना है जब तक हमको आनंद न मिल जाएगा तब तक हम
अपने आनंद के अतिरिक्त और किसी के लिए कुछ सोच ‘ही’ नहीं सकते जिस दिन आपको
तत्वज्ञान हो जाए येह पक्का सम्पूर्ण संसार से आपकी नाइटी परसेंट अशांति चली जाए
कोई भी आपके सामने विपरीत बात आएगी तो आप ये फार्मूला लगा देंगे अरे जैसे हम अपना
सुख चाहते है वैसे येह भी चाहता है आनंद थोड़ा नहीं होता आनंद वो अनलिमिटेड + नित्य
+ चेतन होता है आनन्द ईश्वर है और दुःख माया है, जैसे प्रकाश पर अन्धकार का
आधिपत्य कभी नहीं हो सकता ऐसे आनंद पर ज्ञान/आनंद नाम की चीज ऐसी नहीं है कि आई और
गई(मिला और छिना), वो ज्ञान/आनंद नहीं धोखा है गहराई से सोचो उसको वो क्या है हम
लोगों ने अनादिकाल से अब तक आनंद का अनुभव नहीं किया और प्रयत्न प्रत्येक जन्म में
प्रतिक्षण किया उसका कारण क्या वही 1 कारण संसार से वैराग्य नहीं स्वार्थ सिद्धि
के आधार पर ही संसार का अटैचमेंट है
